तो अगर हमारा मन न संसार में लगा होता न भगवान में लगा होता तो हम बड़े आराम से 1
उपदेश सुनते ही भगवान में लगा देते लेकिन बड़ा गहरा लगा हुआ है मामूली नहीं बहुत
से पेड़ की जड़ थोड़ी दूर जाती है जरा अंधिआईगिर गया और बहुत से पेड़ों की जड़ बड़ी
लंबी जाती है प्रथ्वी में आंधी पांडी की परवाह नहीं करता पेड़ खड़ा रहता है आते रहे
भगवान के उतार आते रहे जगत गुरु के बाप सुनेंगे प्रणाम करेंगे और यह भी धोखा देंगे
आप गुरु जी लेकिन करेंगे मन को अपने मन के दास रहेंगे मन को गुरु जी मानेंगे जो मन
कहेगा वो मन में को सुख मिल रहा है भाई प्रत्यक्ष वर्तमान में भगवान गान की बात तो
पता नहीं कब आगे सुख मिलेगा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता पहले क्यो वो खेलने में
सुख मिलता है माँ की गोद में सुख मिलता है स्कूल में तो बड़ा सीरियस होकर बैठना
पड़ेगा और टीचर हवा बनकर डर आता है है क्या कर रहा है बच्चा बेचारा क्या जाने ये
पढना कितना कंपलसरी है भविष्य के लिए डर के मारे जाता है पहले पहले बाद में जान
लेता है फिर तो ट्यूशन करके बड़े बड़े आई सो गए लोग गरीब, बच्चे, प्रेजिडेंट तक
पहुँच गए हैं लोग कई देशों में हमारे देश में भी तो हमारा मन संसार में बहुत गहरा
टैक्स है अगर थोडा सा मैं लो कपड़े में 1 बार साबुन लगाओ जो लोग रोज साबुन लगाते
हैं अपने कपड़े में उनको थोड़ा साबुन खर्च होता है जरा सा लगाया जाय साथ और जो 1 साल
कपड़े को धोएगा 1 बार साबुन लगाने का तो असर ही नहीं होगा उसको बहुत बार लगाना
पड़ेगा ये जो आप लोग सुनते पढते हैं तुलसीदास जी इतने संसार में आ सकते थे 1 मिनट
में अबाउटटर्न हो गए सूरदास इतने वेश्या महा पुरुष हो गए उसी जन्म में तो यह क्या
है यह ऐसा है कि उनका मन बहुत शुद्ध हो गया था पूर्व जन्म में थोड़ी सी कसर रह गई
थी इस जन्म में 1 धक्का लगा बस भगवान में मन का अटेचमेंट एकदम हो गया व आज की कमाई
नहीं है बहु नाम जन्म अंत हम तो अनाज हैं न हर जन्म में अच्छा बुरा कुछ करते रहे
जैसे आज बैठे हम भगवान का नाम लेते हैं कुछ कुछ करते हैं इसमें कुछ लोग ज्यादा
करते हैं कुछ लोग कम करते हैं तो जो ज्यादा कर चुके वो मर गए तो उनको मिलती है
कमाई उनको थोड़े करना बाकी है जैसे हम इलाहाबाद में हाई स्कूल किए लखनऊ में इंटर
किया फिर बनारस में बीए किया तो पिछला हमारा रिकॉर्ड प्लस हो रहा है अगर शुरू हो
फिर से इलाहाबाद के बाद लखनऊ वाले कहें हम नहीं मानते तुम्हारा हाई स्कूल का
सर्टिफिकेट फिर ऐसी पढ़ो बी सी, डी भी एमए नहीं हो सकते ये हमारा बाप भगवान सब
हिसाब रखता है और फल देता है उसी हिसाब से हमारा मन भगवान में लगता है 1 गुरु ने 1
उपदेश, 1 साथ सबको दिया 1 पानी, बरसात में सारी पृथ्वी पर 1 सा पड़ा और सब जगह बीज
डाला गया 1 जगह गई नहीं 1 जगह थोड़ा पतला पतला पेड़ आया 1 जगह बड़ा पेड़ पैदा हुआ यह
पानी का दोष नहीं है यह पृथ्वी का दोष है पात्र का दोष है जिसका अंतकरण जितना
निर्मल होता है उतनी जल्दी महा पुरुष से खिंच जाता है अपने आप 1 बार में और जितना
पाप युक्त होता है उतना ही दूर रहता है एक्टिंग करता है सब प्रणाम करेगा गुरु जी
क्या बात है आपने बड़ी कृपा की कृपा कृपा कृपा बोले जा रहा है लेकिन कृपा को
रियलाइज नहीं करता न तन की सेवा करना चाहता है न मन से रूप ध्यान करना चाहता है न
धन से सेवा करना चाहता है जितना अधिक मन गन्दा होगा और जितना पूर्व जन में कमाई
अच्छी कि होगा उतनी जल्दी देखो 1 चुम्बक होता है चुम्बक वह लोहे को खींच लेता है
लेकिन शर्त ये है कि लोहा क्लीन शुद्ध हो अगर उसमें मिलावट है तो जितने परसेंट
मिलावट है उसी हिसाब से खींचेगा ज्यादा मिलावट है तो हिलेगा नहीं अच्छा बोलते हैं
गुरुजी चलो घर चलो अरे फिर चले अरे रोज रोज का जाना ऐसा कपड़ा क्यों पहनते हैं वो
ऐसा बल क्यों रखते हैं वो ऐसे तिलक क्यूं करते हैं वो शुरू हुआ वो हम लोगो के बीच
में क्यों आते हैं अरे उनको भगवान मिल गए अपना जंगल में जाए भजन करें अपने संस्कार
के अनुसार या मलिन हृदय ताब दे न शास्त्र सत्यता, बुद्धि सद, बुद्धि सदगुरु तथा
जितना मलिन अंत, करण होगा उतना, वो, शास्त्र वेद, पर विश्वास करेगा गुरु की वाणी
पर विश्वास करेगा हरी गुरु से प्यार कम होगा पापवंत कर सहज सुभाव तो हमारा मन नाद
काल से संसार में अत्यंत आ सकता है अधिकांश लोगों का कोई कोई योग, भ्रष्ट होते हैं
मतलब बहुत अधिक साधना कर चुके होते हैं तो उनका काम जल्दी बन जाता है किसी
महापुरुष के मिलने से अब बाकी का तो धीरे धीरे बैल गाड़ी से चलते हैं वो लोग कुछ
दूर चले फिर रुक गये फिर चले संसार खींचता है 1 तरफ भगवान 1 तरफ संसार तो संसार
में अटेचमेंट बलवान है वो खींच ले जाता है अपनी ओर बहुत से लड़के लड़कियां हमको बचपन
में मिले और उन्होंने निश्चय किया हम भगवान की भक्ति करेंगे शादी करेंगे न प्रपंच
में पड़ेंगे चलेंगे चलेंगे चलेंगे चलेंगे खींचे बढ़ाया अरे हम तो मर गए वो तो कितना
आगे निकल गया हम तो रह गए क्या चक्कर में पड़ गए वो भी कोई कोई सोचता है वरना तो सब
मरी गए तुम पहले भक्ति हो कैसे मन तो 1 हैं 2 नहीं है संसार में भी लगाये रहो
भगवान में लगा 2 जैसे रुपया पैसा होता हैं इधर भी रुपया लगा 2 व्यापार करो इसमें
भी लगा 2 उसमे को और लोग नहीं करते 1 में घाटा आया 1 में मुनाफा 1 मन
झुकपतजञानानुत्पतर मनसो लिंगम 1 मन 1 समय में 1 ही जगह रह सकता है चाहे संसार में
रख लो चाहे भगवान में रख लो तीसरा कोई स्थान नहीं है और कहीं न रखो पेंडिंग में
रखो इम्पोसिबल 1 क्षण को मन करना नहीं रह सकत वो तो चलती वाली मशीन है हमेशा चलता
रहेगा चाहे जहाँ ले जाओ हम को लेकिन हम खड़े नहीं रहेंगे आदमी ने 1 भूत सिद्ध किया
वो है साहब देखिये हमको हमेशा काम बताना पड़ेगा आपको अच्छा है बता वे काम फिर बता
फिर बता दे जब सोने लगा तो फिर जगा भूत काम बताओ इसे हिसाब देखिये मैंने कहा था न
हम इस शर्त पर सिद्ध होंगे हमको हमेशा कम बताना पड़ेगा तो 1 महात्मा के पास गया भूत
हमारे पीछे पड़ गया है क्या करूँ तुमने का 1 बस 2 और उससे कहो की जब तक हम काम न
बता दे ऊपर जाओ नीचे आओ ऊपर जाओ नीचे आओ तो ये मन ऐसा नहीं है 1 सेकंड को भी
पेंडिंग में रहे चुप रहे ऐसा नहीं होता अतएव गंभीर विचार करने की बात है कि पहले
भक्ति करें की पहले मन हटावे और मन हटा के करेंगे क्या कहाँ रखेंगे मन हटायेंगे
फिर वहीं पहुँच जायेगा परिक्षित ने शुभ देव परम सपने गुरु जी से कहा कि संसार के
लोग इतनी चप्पलें खा रहे हैं फिर भी नहीं इनको वैराग्य होता महाराज क्या कारण हैं
कोई दुख तो नहीं चाहता चाहते तो सब सुख है फिर मानते क्यों नहीं ये शास्त्र वे 2
गुरु की बात टाल लिया 1 दिन गए जंगल में तो सुखदेवजी 1 फूल ले गए थे तो जंगल में
लेटिन के लिए गए 1 जगह खाना पड़ा था सूखा हुआ उसमें 34 कीड़े उसकी गोली बना रहे थे
खाने की और उसके ऊपर घूम रहे थे सुखदेव ने कहा अच्छा मौका है तो ने कहा परिक्षित
देखो वो खाने में वो किला घूम रहा है न उसको जरा लकड़ी से उठा के लाओ यहाँ रखो वो
जहाँ गुलाब का फूल रखा था क्या गुरु जी की आज्ञा है लेकिन मानना पड़ेगा भाई ले कै
फुल के अंदर रख 2 अन्दर रख दिया वो पर पहुच गया उन्होंने कहा समझा हाँ गुरु जी
समझा ये कीड़े का ये हाल हैं तो मनुष्य तो ज्ञानवान हैं अब क्या करे मनुष्य जब इधर
नहीं जाएगा तो किधर जाएगा जहाँ सदा से हैं वहीं जाएगा तुमको कै चप्पल लगी 12 हमको
10 लगी इसी में खुश क्या करें बिचारे 1 दूसरे का दुख देख के है इसका बेटा मर गया
हमारा तो है अपने से निचे देख के कितने पढ़े हैं हाई स्कूल आप क्या करते हैं हम सब
इस्पेक्टर है सब इंस्पेक्टर आप क्या करते हैं हम दब गया बिचारा ऐसे ही हम लोग
जिन्दा हैं ऊपर वाले को देख के पिचक गए नीचे वाले को देख कर भूल गए ये जिंदगी है
हमारी तो बड़ा गंभीर विचार है फिर विचार करेंगे
